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सत्यम्‌ गाथाएँ 
विश्व योग सम्मेलन एवं बिहार योग विद्यालय स्वर्ण जयन्ती, 2013 के अवसर पर प्रारम्भ 


गंगा बचाओ पूज्य गुरुदेव, श्री स्वामी सत्यानन्द सरस्वती के जीवन, चरित्र एवं शिक्षाओं का 
दिग्दर्शन कराने वाली सत्यम्‌ गाथा शृंखला की सत्रहवीं कड़ी है। इन सरल, सुबोध गाथाओं में 
हमें श्री स्वामीजी की ओजस्वी वाणी सभी को प्रेरित करती सुनाई देती है। 


स्वामी निरंजनानन्द सरस्वती गंगा माँ को मुंगेर योग संगोष्ठी में पधारने का आमंत्रण देते हैं। वे 
तुरंत राजी भी हो जाती हैं और गंगा दर्शन आकर, बाल योग मित्र मण्डल के बच्चों द्वारा धरती के 
पर्यावरण और जल संसाधनों की चिंताजनक स्थिति पर प्रस्तुत एक प्रभावशाली नृत्य-नाटिका 
का दर्शन करती हैं। बच्चों का संदेश स्पष्ट है - यदि मानवता जीवित रहना चाहती है तो मनुष्यों 
को एक यौगिक जीवनशैली जीते हुए धरती माँ का सम्मान और संरक्षण अवश्य करना होगा। 
यह गाथा बच्चों-बड़ों, संसारियों-संन्यासियों, सभी के लिए रुचिकर होने के साथ-साथ अमूल्य 
संदेश देती है। यह यात्रा आपकी है, ये चुनौतियाँ आपकी हैं, यह विजय आपकी है। यह गाथा 
आपके हृदय को छू लेगी, आपके अन्तरतम में आनन्द, आशा, आत्म-विश्वास और आस्था भर 
देगी। शायद आप भी अपने जल और पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए प्रेरित हो जाएँ . . . 
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गंगा बचाओ 


इस समय मैं गंगा दर्शन के कारपार्क में हूँ जहाँ मेरी आनन्दमयी लहरें सभी 
दिशाओं में हिलोरें ले रही हैं। मुंगेर योग संगोष्ठी में आकर मैं सचमुच बहुत 
खुश हूँ। मेरे एक प्रिय पुत्र, स्वामी निरंजन ने मुझे एक प्रेमभरा निमन्त्रण भेजा - 
'गंगा माँ, आपको मुंगेर योग संगोष्ठी में पधारकर अपना मंगल आशीर्वाद 
देना है। इसी संगोष्ठी के माध्यम से योग के दूसरे अध्याय का श्रीगणेश हो रहा 
है, योग के एक नये स्वरूप का उदय हो रहा है। आपको अवश्य आना है।' 
अब ऐसे निमन्त्रण को मैं भला कैसे मना कर सकती थी? लेकिन मैंने 
एक छोटा-सा अनुरोध किया जिसकी आवश्यकता को समझते हुए स्वामी 


निरंजन ने तुरन्त स्वीकार कर लिया। मैंने कहा, “निरंजन, मैं जरूर आऊँगी, 
लेकिन छद्म वेष में। तुम्हारे अलावा किसी को मेरी उपस्थिति की भनक भी 
नहीं लगनी चाहिए।' 

इस तरह मैं आज यहाँ कार्यक्रम की पहली संध्या पर उपस्थित हूँ, जब 
बाल योग मित्र मण्डल के होनहार बच्चे धरती पर जल तत्त्व और मेरी 
जैसी जलवाहिनी नदियों की चिंताजनक स्थिति पर एक नृत्य-नाटिका प्रस्तुत 
करने जा रहे हैं। सूरज ढल चुका है, कारपार्क दर्शकों से खचाखच भरा है, 
क्षितिज पर चन्द्र का भी उदय हो गया है, शायद चन्द्रदेव भी इस कार्यक्रम को 
देखने के लिए लालायित हैं। संगोष्ठी के सैकड़ों प्रतिनिधि और योग नगरी के 
अनेकों नागरिक अपनी साँसें रोके पर्दा उठने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 


अचानक मंच पर रोशनी छा गयी और पृष्ठभूमि में एक सूखे, तपते हुए 
मरुस्थल का दृश्य उभरा। इस दृश्य के सामने दो बच्चों ने मंच पर प्रवेश 
किया। एक छोटा-सा लड़का है, दूसरा उसका भैया है। उनके प्रवेश के साथ 
यह नाटिका प्रारम्भ होती है। 


छोटा भाई - भैया, मुझे बहुत प्यास लग रही 8 | थोड़ा पानी दीजिये न। 

भैया - पानी तो खत्म हो गया है। थोड़ा धीरज रखो, मैं अभी पानी की व्यवस्था 
करता C | वह देखो एक घर ! चलो वहाँ से पानी माँगता हूँ | 

भैया (घर पर) - थोड़ा पानी मिलेगा क्या? मेरे भाई को बहुत प्यास लगी है। 


महिला - पानी ! नहीं, नहीं, माफ़ करना | हम तुमको रुपये दे सकते हैं, लेकिन 
पानी नहीं । 


चापाकल ! चलो वहाँ से पानी लेते हैं . . . 
अरे! यह तो सूखा है। 


छोटा बच्चा तो बेहोश होकर गिर रहा है! दिल तो 
कर रहा है कि दौड़कर उन प्यासे भाइयों को अपना 
पानी दे दूँ। अब बड़ा लड़का अपने भाई को बाहों में 
उठाकर चल रहा है। उन्हें कहीं तो पानी मिलेगा ही। 


भैया - आह! पानी की दुकान। पर इतनी लम्बी 
कतार! भईया, एक पानी की बोतल दीजियेगा | 
क्या दाम हुआ इसका ? 

दुकानदार - तीन सौ रुपये। 

भैया - क्या! एक बोतल की कीमत तीन सौ रुपये! 
मेरे पास तो डेढ सौ रुपये ही हैं, बस। 


मैं साँसें रोककर सारा तमाशा देख रही हूँ। उस 
दुकानदार ने लड़के के हाथों से बोतल छीन ली। 
एक बोतल पानी के लिए तीन सौ रुपये! मुझे विश्वास 
नहीं हो रहा। जी चाह रहा है कि चिल्लाकर कह दूँ, 
ब मेरा जल सबके लिए उपहार है, तब इस पर शुल्क 
कैसा?” पर यह देखने के लिए चुप रहती हूँ कि क्या 
दुकानदार के दिल में रत्ती भर दया आयेगी। 


दुकानदार - जाओ, पहले पूरा पैसा लेकर आओ, 

तभी पानी मिलेगा । 

„.) भैया - लेकिन यह तो मेरे पुरे दिन की कमाई है, 

მ अब और कहाँ से लेकर आऊँ? मेरा भाई प्यास 
से बेहोश हो गया है, कृपया बोतल दे दीजिये न। 

दुकानदार - एक बार बोला न, समझ में नहीं 
आता? जानता नहीं पानी कितना महँगा है! अब 
हट यहाँ ù | 


मझे यकीन नहीं हो रहा - दकानदार ने प्यासे बच्चों को एक बूँद पानी तक 
नहीं दिया, लेकिन खद आधी बोतल गटक गया! मुझे इन बच्चों पर बहत 
तरस आ रहा है, सोच रही C कि मंच पर जाकर उन्हें जी भर कर पानी पिला 
9) अब देखती हँ कि भैया मेरी खोज में निकला है। मेरे किनारे तक जा पहुँचा 
है और अंजलि मे जल लेकर पीने लगा है, लेकिन यह क्या! जल मुँह में लेते 
ही उसने थूक दिया और जोर से रोने लगा। आखिर मामला क्या है? 


भैया - हे भगवान! अब क्या करें? माँ गंगा का पानी ही आखिरी सहारा था, 
लेकिन यह भी अब प्रदूषित और पीने योग्य नहीं है। कहाँ से लाएँ पानी? 


यह क्या? सुन्दर नीले वस्त्रों में एक 
मनमोहक बालिका मंच पर आ 
रही है . . . आरे! यह तो मैं ही हूँ, 
गंगा! बड़ी शालीनता के साथ उसने 
अपना स्थान एक मगरमच्छ पर ले 
लिया है, जिसे बच्चों ने ही अपने 
हाथों से बनाया है। मगरमच्छ ही 
नहीं, नाटिका के लिए सारा साजो- 
सामान और पोशाकें उन्होंने ही 
तैयार की हैं। मुझे उनकी प्रतिभा और 
रचनात्मकता पर गर्व हो रहा CI 


गंगा माँ - उठो बेटा, मैं गंगा माँ हुँ ı यह निर्मल जल पी लो और अपने भाई 
को भी पिलाओ। 

भैया - गंगा माँ, आप बहुत दयालु हैं। आपका बहुत, बहुत धन्यवाद | सच ही 
कहा है कि आपसे दूर एक राजा की तरह रहने से कहीं अच्छा है आपके 
तट पर एक भिखारी, या आपके जल में कछुए या मछली की तरह रहना | 


छोटा भाई भी मेरे निर्मल जल के स्पर्श से सचेत हो गया है। अंत भला तो सब 
भला। अब मंच पर गंगा स्तोत्रम्‌ के गायन के साथ लड़कियाँ बड़ा सुन्दर नृत्य 
कर रही CI सभी दर्शकों ने दाँतों तले अंगुलियाँ दबा ली हैं। 


भैया - गंगा माँ, आप कहाँ से आई हैं? आपका इस धरती पर ऐसा हाल कैसे 
हुआ? कृपया आप अपनी पूरी कहानी बताइये | 

गंगा माँ - तुम सच में जानना चाहते हो, तो सुनो . . . 
आदि काल में, सृष्टि के सृजन से भी पहले, चारों ओर केवल पानी ही पानी 
था। भगवान नारायण अपने हज़ार मुख वाले सर्प, अनंत पर योग निद्रा की 
शांत अवस्था में लेटे 9) | 

पराशक्ति की ऊर्जा ने नारायण भगवान को निद्रा अवस्था से जगाया। 

उसके साथ सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई | ब्रह्माण्ड, सौरमंडल, आकाशगंगा, 
ग्रह, तारे, पृथ्वी, जल, समुद्र, नदियाँ, पर्वत, वन, पेड़-पौधे, पशु-पक्षी, 


मानव जाति तथा सभ्यता का विकास लाखों वर्षो के अन्तराल में हुआ। 
नारायण की शक्ति से ही तुम इस प्रकृति, संसार, ब्रह्माण्ड और सारे दृश्य व 
अदृश्य तत्त्वों का अनुभव कर पाते हो | जो कुछ भी दिखता है वह नारायण 
का रूप है। जो भी जन्म लेता और विकसित होता है, वे सब नारायण के ही 
रूप हैं। सारा जीवन, सारा संसार नारायण का ही रूप है। नारायण में सारी 
सृष्टि समायी है। 

सृष्टि का आधार जल है और जल ही जीवन है। जल में ही भगवान 
नारायण का निवास है। नारायण की जीवनी शक्ति का पालन-पोषण व 
संरक्षण माँ लक्ष्मी करती हैं जो सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि 
लाती हैं। 


हजारों साल पहले, मानवता को उसके पापों से मुक्ति दिलाने के लिए 
मुझे स्वर्ग से धरती पर बुलाया गया | भगवान शिव द्वारा मेरी धारा पृथ्वी पर 
सात नदियों के रूप में उतरी | मैं गंगा $ और मैं धरती पर हजारों सालों से 
अपने जल के द्वारा जीवन को पोषित करते हुए बहती आ रही $ | 

पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में जल है। इसलिए इसे “नील ग्रह” भी कहा जाता 
है। ऐसा कोई दुसरा ग्रह नहीं है जिसपर इतना पानी हो | इस ग्रह पर जीवन 
की विविधता और सुन्दरता अवर्णनीय है। इस नील ग्रह का भविष्य, इस 
पर व्याप्त सारे जल और जीवन का भविष्य - यह सब तुम्हारे हाथों में है। 
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मंच पर खड़ी गंगा ने इतने सुन्दर ढंग से ये ज्ञान भरी बातें कहीं कि मुझे यकीन 
नहीं हुआ कि यह सारा मंचन बच्चों ने ही रचा है। मुझे मालूम नहीं था कि 
बच्चों में भी इतनी गहरी समझ है। अब लड़कों की बारी है और वे अपने एक 
मनमोहक नृत्य से दिखलाते हैं कि धरती माँ को नील ग्रह क्यों कहा जाता I 


गंगा माँ - मैं इस पृथ्वी पर अपने शुद्ध जल से जीवन का पालन-पोषण करने 
आई थी। स्वामी शिवानन्द कहते हैं, “गंगा विष्णु का एक स्वरूप $ | गंगा 
माँ की जय हो! यह जीवन, ऊर्जा और प्रेम की नदी है। गंगा नदी का जल 
अत्यंत पावन और मन को शुद्धता प्रदान करने वाला है। इसमें कीटाणु 
जीवित नहीं रह सकते | विविध खनिज पदार्थों से परिपूर्ण होने के कारण यह 
जल सभी प्रकार की बीमारियों से हमारी रक्षा करता है। गंगा केवल नदी 
नहीं, बल्कि एक पावन तीर्थ है, जो स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ती है। इसमें 
ऐसी रहस्यमयी शक्तियाँ हैं जो अन्य किसी भी नदी में नहीं पायी जातीं I 


स्वामी शिवानन्द मेरे बहत प्रिय पत्र 
थे, उनकी मुझमें गहन प्रीति और श्रद्धा hz. 2 
थी। मझे गर्व है कि उनके ओजस्वी 
शब्द आज इन नन्हे बच्चों को प्रेरणा 
और मार्गदर्शन दे रहे I 


गंगा माँ - वैदिक काल में मेरे जल का 
आदर किया जाता था | लोग प्रकृति û 
में दिव्यता को देखते थे, उसकी पूजा करते % | वे जल को अमृत मानते थे, 
उनका विश्वास था कि जल ही स्वस्थ जीवन प्रदान करता § | हवन-पूजन 
बड़ी श्रद्धा के साथ किया जाता जिससे पूरे विश्व का पानी पवित्र, निर्मल और 
मंत्रों के सकारात्मक स्पंदनों से परिपूर्ण रहता | 
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ओरे वाह! ऋषियों के रूप में सजे ये बच्चे कितने सुन्दर लग रहे हैं! मुझे पुन: 
स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रदान करने के लिए वे महामृत्युंजय मंत्र का हवन 
कर रहे हैं और इन्होंने हवन भी कितनी दक्षता से सम्पन्न किया है! 


EI 


गंगा माँ - स्वामी शिवानन्द॒ आगे कहते हैं, “गंगा माँ सभी को समान रूप से 

देखती हैं। चाहे कोई राजा हो या रंक, अच्छा हो या बुरा, वह सभी से प्रेम 
करती हैं और एक अविरल धारा में अपना सब कुछ मानवता को प्रदान 
करती जाती हैं।' 

जब तक लोग प्रकृति के नियमानुसार जीते थे, हर एक व्यक्ति के लिए 
भरपूर पानी उपलब्ध था क्योंकि लोग बड़ी सावधानी और सजगता से मेरी 
शुद्धता की रक्षा करते थे। साथ ही कार्तिकेय सहित मेरे आठ बलशाली पुत्र 
मेरी रक्षा किया करते थे। 

उस समय आपस्‌ सूक्तम्‌ के शक्तिशाली मंत्रों का पाठ किया जाता था 
जिससे पृथ्वी पर व्याप्त सारा पानी शुद्ध तथा सुरक्षित रहता था। 
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कराटे का प्रदर्शन करने वाले ये बच्चे मेरे रक्षक पुत्रों का अभिनय कर रहे CI 
कितने आत्मविश्वास और सजगता के साथ ये अपने हाथ-पैर हिला रहे हैं। 
ऐसे अंगरक्षकों के रहते भला कौन गंगा माँ को हानि पहुँचा सकता है! 


भैया - गंगा माँ, वरुण देव जल के देवता हैं और वे प्रकृति के नियमों के प्रतीक 
हैं। उनका समुद्रों, नदियों तथा पानी के हर पहलू से सम्बन्ध है। आज वे 
इतने रोष में क्यों दिख रहे हैं? 

गंगा माँ - वह इसलिए कि सौ से अधिक वर्षो से लोग उनके नियमों के विरुद्ध 
जीवन जी रहे हैं जिससे सारी नदियाँ सूख गयी हैं। एसिड रेन, प्रदुषित समुद्र 
और वायुमण्डल, बदलता मौसम - सब उसी का परिणाम $ | इसलिए 
वरुण देव चिंतित और 3189 हैं। 


मुझे तो वरुण देव केवल चिंतित नहीं, आग बबूले दिख रहे हैं! 


गंगा माँ - जब मैं इस धरती पर उतरी थी तब मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं हमेशा 
पृथ्वी को शुद्ध रखूँगी, लेकिन यदि मेरा सम्मान व संरक्षण न होगा तो मैं पृथ्वी 
को छोड़कर स्वर्ग लौट जाऊँगी । तुमलोगों ने मेरी देखभाल छोड़ दी है जिस 
वजह से वरुण देव और क्रोधित हो गए हैं। धरती पर तुम्हारे कुकर्म, तुम्हारा 
चमंड और लालच अब असहनीय हो गये हैं। इस नकारात्मकता से मेरे रक्षक 
पुत्र भी कमज़ोर हो गए हैं, और मैं खुद अब यहाँ से लौटने की कगार पर हूँ। 


हे भगवान! मेरी भूमिका अदा करने वाली लड़की मंच पर बेहोश होकर गिर 
रही है। शुक्र है कि कार्तिकेय और वरुण देव वहाँ मौजूद हैं और उसे संभाल 
लिया है। बाकी बच्चों ने अब मेरे तट का एक दैनिक दृश्य तैयार कर लिया है। 


# 


4 2 


गंगा माँ - एक समय था जब मैं भारतवर्ष की सबसे दिव्य, शुद्ध और पावन नदी 
थी। और अब देखो, मेरी क्या द॒शा हो गयी है! लोगों ने मुझे कूड़े-कचरे का 
ढेर बना दिया है। खेतों, चरों और कारखानों से निकली सारी गन्दुगी और 
जहरीले पदार्थ भी मुझमें प्रवाहित कर देते C | अब जो भी लोग मेरा जल 
पीते हैं या उसमें स्नान करते हैं वे खतरनाक बीमारियों के शिकार हो जाते C | 
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पहले तो विश्व की सारी नदियों में स्वच्छ जल प्रवाहित होता था, लेकिन 

आज मुझ जैसी सारी नदियाँ बीमार हैं। शुद्ध जल जीवन का आधार है। 

अगर जल नहीं रहेगा तो जीवन भी नहीं रहेगा। एक बात अच्छी तरह 

समझ लो - तुम पानी के साथ जो भी करोगे, वही तुम्हारे शरीर की एक- 

एक कोशिका को, सारे जीव-जंतुओं और पेड़-पौधों को भी झेलना होगा 
क्योंकि सभी प्राणी एक ही कड़ी से जुड़े हैं। 

भैया - ओह, तो लोगों की नकारात्मकता ने आपके रक्षकों को कमज़ोर बना 
दिया और आपके जल को प्रदूषित किया ? 


छ: बच्चे अपने हाथों में छ: बड़े-बड़े चित्र लिए मंच पर आ गए हैं। मुझे 
लगता है कि वे सभी को एक गूढ़ सन्देश देना चाहते हैं। 


गंगा माँ - हाँ ! मानवता षड्‌-रिपुओं की चपेट में आ गयी है, सभी काम, क्रोध, 
लोभ, मोह, मद और मात्सर्य के ही वश में जी रहे हैं। सब लोगों के विचार, 
वाणी, कर्म तथा व्यवहार को यही निर्देशित कर रहे हैं। लोग स्वार्थी बन गए 

हैं, उनमें न सजगता है, न विवेक | 
यथा ब्रह्माण्डे तथा पिण्डे, जैसा सृष्टि में है वैसा ही व्यक्ति में भी। अगर 
तुमलोग पृथ्वी पर जल तत्त्व की देखभाल करोगे, इसे साफ़-सुथरा और 
स्वच्छ रखोगे, तो तुम्हारे भीतर का जल तत्त्व भी स्वस्थ रहेगा | मनुष्य शरीर 
में स्वाधिष्ठान चक्र जल तत्त्व का नियंत्रक 8 | यह चेतना की वह स्थिति है जो 
तुम्हे अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रोत्साहित करती है। आज जीवन की 
सकारात्मकता और शुद्धता से जुड़े रहने का प्रयास कम होते जा रहा है, और 
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इसलिए लोग क्षणिक इन्द्रिय सुखों के पीछे भाग रहे 8 | लोग भूल जाते हैं 
की इन्द्रियों को पूर्णतः तृप्त करना असंभव 8 | इसी उपभोक्ता संस्कृति और 
फिज़ूलखर्ची के कारण इतनी बड़ी माला में बर्बादी और प्रदूषण हो रहा है। 

अगर अपनी सोच में परिवर्तन नहीं लाओगे तो मैं बड़ी विपत्ति में पड़ 
जाऊँगी | इस बुरी हालत की तुम अब उपेक्षा नहीं कर सकते, तुम्हें बदलना 
होगा, आज और अभी। 


इसी विषय को उजागर करने के लिए कुछ हँसती-मुस्कुराती, प्रतिभाशाली 
लड़कियाँ मंच पर आयी हैं और एक चित्ताकर्षक नृत्य के माध्यम से हमें 
जल-संरक्षण का संदेश दे रही CI अंत में उनके घूमते छाते इस संदेश को स्पष्ट 
कर देते हैं कि जल ही जीवन है। 


भैया - हम इच्छाओं को शांत कैसे करें ? स्वयं और जल को शुद्ध कैसे रखें ? 

गंगा माँ - जल तत्त्व को शुद्ध करने के लिए स्वाधिष्ठान चक्र को संतुलित 
करना आवश्यक है। इसका उपाय योग है। शांति प्राप्त करने के लिए सरल 
यौगिक जीवन जीना सीखो, जिसमें आवश्यकतानुसार ही संसाधनों का 
उपयोग करो। मन को यह समझाना होगा कि इच्छाओं की समाप्ति कभी 
नहीं हो सकती | तभी जाकर तुम्हारा मन इच्छाओं के पीछे भागना छोड़कर 
एक सरल, यौगिक जीवन व्यतीत कर पायेगा जिसमें तुम खुश रहोगे । 

भैया - यौगिक जीवन के बारे में और जानकारी कैसे मिल सकती है? 

गंगा माँ - तुम्हें एक कहानी सुनाती დ | करीब साठ साल पहले गंगोत्री में एक 
महान्‌ योगी, स्वामी सत्यानन्द सरस्वती ने कठोर तपस्या कर मेरी आराधना 
की ताकि धरती पर ऐसी आत्मा का आवाहन हो जो उनके कार्यों को आगे 
बढ़ा सके | उनकी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हुई और नौ महीने बाद गंगापुत्र 
के रूप में स्वामी निरंजन ने इस धरती पर जन्म लिया। 


मैं मन-ही-मन मुस्कुरा रही हूँ क्योंकि बच्चे मेरी मनपसन्द कहानी सुना रहे हैं। 
मंच पर स्वामी सत्यानन्द जी, बसन्ती और सत्यव्रत मेरे दिव्य स्रोत, गंगोत्री 
पहुँचकर इस महान्‌ आत्मा का धरती पर आवाहन कर रहे हैं। 


गंगा माँ - आज स्वामी निरंजन अपने गुरु के आज्ञानुसार बिहार योग विद्यालय, 
मुंगेर से पूरे विश्व को यौगिक जीवन जीने की प्रेरणा और प्रोत्साहन दे रहे 
हैं। तुम वहाँ जाकर सीखो कि किस प्रकार जल की विश्वव्यापी समस्या का 
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निवारण योग के द्वारा हो सकता 8 | अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं स्वर्ग लौटने 
की बजाय सदा-सदा के लिए तुमलोगों के साथ पृथ्वी पर ही रहूँगी। 
भैया - धन्यवाद माँ! हमलोग वहाँ तुरंत जायेंगे | 


ये बच्चे तो सचमुच कुछ भी कर सकते CI स्वाधिष्ठान चक्र और जल के 
सम्बन्ध को दर्शाने वाला इनका आसन प्रदर्शन लाजवाब रहा। 


अब हम गंगा दर्शन में हैं जहाँ दोनों भाई स्वामी निरंजन से मिलने आए हैं। 


भैया - हरि: ॐ स्वामीजी, हम सीधे गंगा तट से आ रहे $ | गंगा का पानी 
बिल्कुल पीने लायक नहीं है। सिर्फ वहीं नहीं, कहीं भी स्वच्छ पानी नहीं 
बचा है। हमने सुना है कि यौगिक जीवनशैली से इस समस्या का समाधान 
निकाला जा सकता है। क्या आप हमें इसके बारे में कुछ बता सकते हैं ? 


स्वामीजी - अपने आप को शुद्ध करने के लिए यौगिक जीवनशैली अपनाना 
उत्तम मार्ग है। जल समस्या का रचनात्मक समाधान खोजने से पहले हमें 
अपने अन्दर झाँकना होगा | हमें यह जानना होगा कि हम अपने भीतर के 
षड्‌-रिपुओं का कैसे सामना कर सकें | 
यौगिक जीवनशैली अपनाना हमारा दायित्व $ | अपनी बुद्धि, भावना 
और कर्म का रचनात्मक उपयोग करके हमें एक अनुशासित और संयमित 
जीवनशैली अपनानी है जो हमें अपनी आन्तरिक सकारात्मकता और 
शुद्धता के साथ जोड़ सके। हमारा यही सकारात्मक चिंतन और व्यवहार 
हमारे वातावरण को रचनात्मक ढंग से शुद्ध करेगा | सजगता के साथ एक 
सरल यौगिक जीवन जीने से हम जल तत्त्व की सही देखभाल कर पायेंगे | 
भैया - स्वामीजी, यौगिक तरीके से वातावरण का ख्याल हम कैसे रख सकते 8? 
स्वामीजी - जो ईश्वरीय अंश प्रत्येक प्राणी में वास करता है उसे पहचानो | 
सबको अपनाओ और इस भावना से जुड़कर फिर यह सब करो - 
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° अपने घर में हवन करो | हवन के 99 से पूरा वातावरण स्वच्छ हो जाता 
है तथा वही धुआँ पानी का रूप लेकर बादलों से बरसता है। 

« जल तत्त्व के स्वास्थ्य और स्वच्छता के संकल्प के साथ एक माला 
महामृत्युंजय मन्त्र का जप करो। 

ი किसी नदी, झील, समुद्र या स्वयं अपने शरीर के भीतर जल की कल्पना 
करो और उसे सकारात्मक स्पन्दन भेजकर अपना आभार व्यक्त करो, 
उससे एक सम्बन्ध बनाओ। हमारे शरीर का 70 प्रतिशत भाग पानी 
है जो विश्व की नदियों, तालाबों और समुद्रों से ही तो आया है। तुम्हारे 
सकारात्मक विचार वातावरण में घुल-मिलकर धरती के जल को पुनः 
स्वच्छ और पवित्र बना देंगे | 


ध्यान से सुनो, अपने और अपने वातावरण के स्वास्थ्य और सकारात्मकता 
के लिए प्रयास करना हमारा परम दायित्व है। नहीं तो निश्चित है कि धरती 
पर मानव जीवन नष्ट हो जायेगा। आज से, बल्कि अभी से गंभीरता, निष्ठा 
और कटिबद्धता के साथ यौगिक जीवन जीना प्रारंभ करो ताकि हमारा 
भविष्य सुख, शांति और समृद्धि से युक्त हो | 


कितनी सरल पर गहन बात है यह। अहा! मंच पर आये नन्हे-मुन्ने बच्चों 
को जरा देखो जो मस्त होकर नाच रहे हैं। ये ब्लू ब्रिगेड के बच्चे बाल योग 
मित्र मण्डल के सबसे छोटे सदस्य हैं, और अपने नृत्य के माध्यम से “ब्लू 
प्लेनेट' को बचाने का सन्देश दे रहे हैं। न केवल इनका हाव-भाव और नृत्य 
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हृदयस्पर्शी है, इन्होंने अच्छे से इस बात को समझ भी लिया है कि जल ही 
जीवन, जीवन ही जल, इसके बिना नहीं कोई कल।' यह सीख इनके जीवन 
में एक संस्कार बन चुकी है और जब ये बच्चे बड़े होंगे तो अपने इस गीत, 
नृत्य और सन्देश को याद करेंगे जो उन्होंने सबके सामने प्रस्तुत किया था। 
यह स्मृति उन्हे मेरा रक्षक और राजदूत बनने के लिए प्रेरित करती रहेगी। 


अब बच्चों की एक प्रतिनिधि मंच पर आयी है और शालीनता एवं 
आत्मविश्वास के साथ दुनिया के सामने बच्चों का स्पष्ट सन्देश प्रस्तुत कर रही 
है। इस नृत्य-नाटिका के बाकी सभी बाल-कलाकार भी मंच पर आ चुके हैं। 
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प्रतिनिधि - यह कार्यक्रम हम बाल योग मित्र मण्डल के बच्चों ने आपके 
मनोरंजन के लिए तैयार नहीं किया है। यह एक भेंट है धरती माँ, गंगा माँ 
और उन सारी आने वाली पीढ़ियों के लिए जो आज हो रहे अत्याचार के 
बारे में स्वयं कुछ नहीं कह सकतीं । हम आपके समक्ष उनकी वाणी बनकर 
खड़े हैं और हम आशा करते हैं कि हमारा सन्देश स्पष्ट 8 | 


कितनी प्यारी बात कही! इन शब्दों ने तो मेरा दिल छू लिया। और शायद 
स्वामी निरंजन का भी क्योंकि वे भी अब मंच पर चढ़ गये हैं और बच्चों 
के बीच बैठकर उनके सन्देश को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। और क्यों नहीं, 
आखिर वे इस योग नगरी के प्रथम बाल योगी जो हैं! 


प्रतिनिधि - बहुत लोगों के लिए तो हम छोटे, नादान बच्चे हैं, जो हमारे इस 

घर, धरती माँ की बर्बादी से अनजान § | हम छोटे ज़रूर हैं, पर जो कुछ 

हो रहा है उसे हम भी देखते हैं, महसूस करते हैं और आपके लालच भरे, 
विवेकहीन कार्यों का परिणाम तो हमें ही भुगतना पड़ता $ | 

गंगा माँ की यह दुर्दशा पिछले पचास वर्षो में ही हुई है। हमारे दादा- 

दादी जब हमारी उम्र के थे तब तो गंगा माँ स्वच्छ और स्वस्थ थी। डोल्फिन, 

मछली, कछुआ जैसे जीव आनंदित होकर गंगा में तैरते थे। तब गंगा माँ 

प्राणदायिनी व पवित्र थी, पर आज न तो हम उनके पानी का स्वाद ले सकते 

हैं, न ही उनके पानी में खेल सकते हैं, बल्कि प्लास्टिक के ढेरों को चीरते 

हुए ही हम उनके तट पर पहुँच पाते हैं, और वहाँ पहुँचते ही जहरीले पदार्थ 
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और कचरे से भरी 9898, गन्दी मिट्टी में डूब जाते § | गंगा माँ का पानी 
आज हमें बीमार बना देगा | इसमें उनका कोई दोष नहीं है। गंगा माँ आज 
हमारी आँखों के सामने मर रही है। यह देखकर हमें बहुत दुःख होता है। 


हम सब बच्चे किसी माँ के बेटे या बेटी हैं। एक क्षण के लिए अपनी माँ 
का विचार मन में लाइये। क्या आप गन्दगी, प्रदूषण और नकारात्मकता 
अपने माँ के भोजन-पानी में मिलाएँगे ? कतई नहीं ! तो फिर आप गंगा माँ 
के साथ ऐसा क्यों करते हो? दूसरों को क्यों करने देते हो? 

हम सभी जानते हैं कि जल का हमारे जीवन में कितना महत्त्व है। इसके 
बिना कुछ ही दिन में हम मर जायेंगे और हमारा यह सुन्दर ग्रह एक तपता 
मरुस्थल बन जायेगा जहाँ किसी भी प्रकार का जीवन असंभव होगा | हम 
बाल योग मित्र मण्डल के बच्चे अपने और अपनी संतानों के भविष्य को 
लेकर बहुत चिंतित हैं। जब आप हमारी उम्र के थे, क्या ऐसी चिंता करते थे? 

हम बच्चे बहुत भाग्यशाली हैं कि स्वामीजी, योग और आश्रम हमारे 
जीवन के अभिन्न अंग დ | योग ने हमें एक सुखी और स्वस्थ जीवन जीने के 
लिए स्वच्छ वायु, भोजन और पानी का महत्त्व सिखाया। आश्रम से हमने 
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सेवा करना सीखा जिससे हम स्वयं और अपने वातावरण में सकारात्मक 
बदलाव ला सकते 8 | स्वामीजी के हम सदा आभारी हैं, जो हमें प्रसन्न 
और सजग रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वे हमें बताते हैं कि आशा, 
विश्वास एवं पुरुषार्थ के बल पर हम अपना स्वभाव बदल सकते $ | वे हमें 
आगे बढ़ते जाने और अच्छा बनने के लिए मार्गदर्शन देते हैं, जैसा स्वामी 
शिवानान्द॒ जी कहा करते थे - अच्छा बनो और अच्छा करो। 

इस आशा को आधार बनाते हुए हम प्रार्थना करते हैं कि हम अपने कर्मों 
व भावों के द्वारा दुनिया को बदल पाएँगे। हम जानते हैं कि यदि हम ऐसा 
नहीं करते तो हमारे बच्चों और पोते-पोतियों को गंगा के पानी में तैरते-खेलते 
डोल्फिंस नज़र नहीं आएँगे, वर्षा ऋतु में वे गंगा को उमड़ते नहीं देख पाएँगे, 
नीले गगन में उड़ते पंछी नहीं देख पाएँगे और न ही वे गंगा की रहस्यमयी 
शक्तियों को जान पाएँगे। यदि हम अपनी आदतों को नहीं बदलते तो यह 
सब कुछ जिसका आज हम आनंद उठा रहे हैं, सब खत्म हो जायेगा | 

हम बाल योगी आज यह प्रण करते हैं कि हम प्लास्टिक इस्तमाल करना 
छोड देंगे जो विश्व की नदियों व समुद्रों का गला चोंट रहा 6 | हम जल, 
वायु, वन और 89 जैसे बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखेंगे, 
क्योंकि यही हमारे जीवन का आधार है। इसके बिना जीवन संभव नहीं 3 | 
हम धरती से अलग नहीं हैं। हम ही धरती हैं। हमारे शरीर के एक-एक कण 
को धरती संभालती हैं। वही हमारी माँ, हमारी प्रेरणा, हमारी जिंदगी C | 
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आप में से कई लोग बहुत दूर से आये $ | आप चाहे इंग्लैंड, चीन, 
ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अमेरिका से हों, सभी एक ही वायु से श्वास लेते हैं, 
एक ही पानी पीते हैं। आप अपने देश में जो प्रदूषण फैलाते हैं वह वर्षा के 
रूप में हम पर ही तो बरसेगा, और हमारा प्रदूषण आप पर। 

आज हम आपके सामने एक निवेदन लेकर आए हैं कि आप सभी अपनी 
आदतों को बदलिये, हमारा भविष्य इसी पर निर्भर 8 | मुंगेरवासियों से भी 
हार्दिक प्रार्थना ! गंगा माँ में कूड़ा-कचरा मत फेंकिये | गंगा माँ शौचालय नहीं 
है। जो फैक्ट्री अपनी गन्दगी गंगा में बहा देती है उसका साथ मत दीजिये। 
हमारा साथ दीजिये, जो गंगा माँ को सुरक्षित रखने के लिए लड़ रहे § | मुंगेर 
को साफ-सुथरा, हरा-भरा शहर बनाने में हमारी मद॒द कीजिये | 

आप सभी एक सरल यौगिक जीवन का निर्वहन कीजिए | कम खरीदिये 
और कम बर्बाद कीजिये। आप जितना सरल, प्राकृतिक जीवन जीयेंगे, 
उतना ही प्रदूषण कम होगा, उतनी ही हमारे ग्रह व उसके पानी की बर्बादी 
कम होगी | जब अच्छे लोग एक-साथ जुड़ते हैं तो कुछ भी संभव है। 

हम आशा करते हैं कि आप सब में अपनी आदतों को बदलने और 
दुनिया के पानी को सुरक्षित रखने की प्रेरणा जगा पाये होंगे ताकि हम एक 
सुन्दर, हरे-भरे संसार में रह पाएँ । तब हम सालों-साल गंगा के तट पर साथ 
मिलकर खुशी और गर्व के साथ नाचेंगे-गायेंगे । जय हो! 


काश! सारी दुनिया बाल योग मित्र मण्डल के इन बच्चों की बात ध्यान से 
सुन पाती। स्वामी निरंजन एक बार फिर मेरी ओर देख रहे हैं, शायद वे मेरे 
अदृश्य आँसुओं को देख पा रहे हैं। ये बच्चे मेरे और विश्व के जल-स्रोतों 
के लिए आशा की किरण हैं। यह मेरे जीवन का सबसे खुशनुमा पल है। मैं 
स्वामी निरंजन के प्रति अपना प्रेम और आभार भेज रही हूँ। सामने मंच पर 
बच्चों के बीच खड़े वे मुझे देखकर मुस्कुरा देते हैं और फिर सभी के साथ 
आनन्दमग्न होकर नाचने लगते CI अब मेरे प्रस्थान का समय आ गया है, 
आशा और आनन्द भरे हृदय के साथ मैं धीरे-से बहने लगी हूँ. . . 
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